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श्री निरञ्जन अन्थावली के कुछ 
ग्रन्थों के नाम 
१, aye पाहुका-दशकंस्‌ ( 
A OR. थो भवानी-शतक ; व 
२. पश्चिम भारत (कच्छ) का 
राष्ट्‌ गीत सचित्र 
=. ` (कच्छी, हिन्दी, संस्कृत, उदू', बंगला, महाराष्ट्री, 
/. युजरातीऔर Aa भाषाओं में) 
. ४, पुरुषोत्तम योग : 
- श्री मद्धगवद्रीता के १५ कें अध्योय-पर 
(श्री निरञ्जनी टीका ) 
. ४, Breer 
( हिन्दी सें सूत्रात्मक अनुवाद ) 
६, आगम-हस्य 
७, लघुस्तवी . 


( हिन्दी टीका सहित ) 
। हे 
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(२) 

८, बलिदान 

ive लिखित गुजराती के प्रसिद्ध 

ऐतिहासिक :उपन्यास का हिन्दी अनुवाद 
९, श्रीं निरञ्जन वाणी 

( वंग भाषा सें ) 
१०, श्री भवानी-शतक 

( बन्नक्षरों में ) 
११. परमात्म-ग्रकाश 

( दिगम्वर जेन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध दाशेनिक 
अनथ का गुजराती में पद्यात्मक अनुवाद ) 
१२, विरुपाक्ष-पश्चाशिका 
१३, ऋतम्भरा 


| 
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* श्रीगुरु गणेश # 
प्राककथन | 


मेरा परम सौभाग्य है कि सुभे अवधूतशिरोंमणि 
महात्मा श्री निरञ्जन जी महाराज के श्रीमुख से निर्गलित 
“श्री भवानी-शातक” का संक्षिप्त आकथन लिखने का अब- 


` सर मिला है A भवानी-शतकः की व्याख्या तो अवधूत 
जी ही कर सकते हैं, मेरी यह शक्ति नहीं कि मैं इसपर : 


कुछ लिख सकूँ । परन्तु अवधूत महात्माजी का स्नेह- 
पूर्ण आदेश भी अनुल्लंघनीय है, अतः मैं कुछ लिखने की 
चेष्टा कर रहा हूँ। 


साधक शिरोमणि महात्मा श्री निरञ्जन जी को प्रायः . 


सारा भारतवर्षे ही जानता है, विशेषतः बिहार और बंगाल 
में तो इनके हजारों भक्त और शिष्य हें । कुछ वषे पुर्व ये 
काशी पधारे थे तब। मुझे; इनके सत्संग का लाभ हुआ 
था। ये जन्मना कच्छ निवासी सारस्वत ब्राह्मण हैं, 
परन्तु इनके सदृश महात्मा गण किसी जाति, कुल अथवा 
मान्तीयता के बन्धन में बंध नहीं सकते । महात्मा श्री 
निरञ्जन जी भी बेसे हो सवे-वन्थन मुक्त, स्वैर बिहारी, 


> 
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( ख ) 


A 


महाज्ञानी, श्री जगद्म्चा के परम भक्त, महासाधक, 
जीवनमुक्त पुरुष हैं। इनके अन्तरङ्ग शिष्यों से इनकी 
जीवनचर्या का जो कुछ आभास मिला है, उससे यह 
निःशङ्क रूप से कहा जा सकता है कि शास्त्रों में जिस 
Raga मागे का वर्णन मिलता है, ये महात्मा उसी 
Rara मागे के परम सिद्ध हैं। ' निस्त्रैगुण्ये पथि 


विचरतां को विधिः को निषेधः” हमलोग गृहस्थ धर्म के / 
बन्धन में वंधे हैं, हमलोगों की यह अनधिकार चेष्टा होगी, y 


यदि हम इन महात्माओं के जीवन चरितां का विश्लेषण 

करने का प्रयत्न करें। महात्माजी ने अपनी रचना 

_ "भवानी-शातक? झुरे देते हुए कहा कि इसे काव्य दृष्टि से 

भी देख लिया जाय, परन्तु उनमें कुछ करने का मेरा 

साहस नहीं हुआ. क्योंकि मैं जानता था कि श्री निरञ्जन 
जी अच्छे कवि, वक्ता, तथा लेखक भी हैं | 

अकृत ‘ot भवानी-शठक” उनकी बुद्धिपुर्वक रचना 

नहीं हैं, अपितु उनके भुखारविन्द से निर्यलित' दिव्य 

स्तुति है, इसमें फेर वदल (परिवर्तन), करना उचित नहीं 

` है। पुराण आदि आणे ग्रन्थों में जिस प्रकार व्याकरण, 

छन्द आदि क!त्रुत्यो का विचार न कर वह दिव्य बाणी 

' सममकर भक्तिभाव से गायी जाती है रसी प्रकार यह 
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‘oft भवानी शतक’ भी है। मेरे इस कथन के उदाहरण 
इसी ‘oft भवानी शतक में ही स्थल-स्थल पर दृष्टिगोचर 
` होते हैं। जेसे प्रष्ट ५ पद ६ में-- 
महाप्राण-शक्ती जगादे प्रभञ्जन, 
जहाँ शून्य में मध्य बिन्दु निरख्जन। 
किसी ज्ञान बिज्ञान की पहुँच नाही, 
qaa रूपा भवानीं भजामि॥ 
पृष्ट ८ ण्द॒ १६ सें-- 
सदा सवंदा शारदा श्री परा हो 
सदा रत्न करवा सुधा का भरा हो | 
शची शाम्भवी दिव्यता की निशानी 
qua रूपां भवानीं भजामि॥ 
इन उदाहरणं से विवेचकों को स्पष्ट प्रतीत होता दै 
कि कवि जैसे उन्मनी अवस्था में यह बोल रहा है। 
उसपर व्याकरण, छन्द आदि का अंकुश नहीं लग सकता। 
अन्त में पद ११० प्रष्ठ ३६ में-- 
करे भाब से पाठ शत आठ पुरे, 
फलें चार फल काम हों क्यों अधूरे ? 
जहाँ “श्री”, निरञ्जन सदा है, दिवाली 
परब्रह्म रूपां भवानीं भजामि॥ 
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इस प्रकार कोई कवि अपनी वाणी के वारे में नहीं 
कह सकता | आ अन्थों में तथा सिद्ध पुरुषों को वासियों 
में ही ऐसी सूक्तियां देखी जाती Zz 
तात्पर्य यह कि 'श्री भवानी-शतक? किसी व्यावहारिक 
बुद्धियुक्त पुरुष की वाणी नहीं है, अपितु दिव्य भावापन्न 
सिद्ध की स्वयं स्फूर्ति है, इसको भक्ति भाव से ही गाया 
जा सकता है न कि इसपर टीका, टिप्पणी, समालोचना 
आदि की जा सकती है । 
निष्कर्षाथे यों है— 
निर्न महासिद्ध-मुखपंकज निर्गताम्‌ | 
भक्त्यापटन्तु तद्भक्ताः शिष्याश्रेव GES: l 
श्रीभवानी स्तुतिमिमां भक्त शाम gagag | 
इलि नारायण कवेमेतं जानन्तु साधव: | 


' श्री दत्त जयन्ती, ) निवेदक 
सायंशीर्ष-पूणिमा, | श्रीन 
arent ae रायण शास्त्री खिस्ते - 


5 > 
| (महामहा ाध्यःय्‌) 
क [ड] (भूतपूर्व प्रिन्सिपल-- 
१२-१९५३ J गबनमेन्ट संस्कृत कालेज-वनारस ।) 
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र तत्सद्ब्रह्मणे नमः 
पुष्पाञ्जलि 


बन्दौं श्री शुरुपादुका गणपति, श्री शारदा सारदा, 
बन्दौं पित्‌-पदाव्ज, दिव्य जननी, भागीरथी-ऊच्वंगा 
श्री साता, जगदम्ब, त्रह्म-ललिता, नारायणी, शाश्वतो, 
“Ten स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धोमहि ।” 
मनीषा सूच्छिंता क्‍यों हो, वाग्देवी जागृता सदा, 

प्रच्छज्नासतता-धारा, अनिरुद्धा सरस्वती ॥१॥ 
TAA भग, समर्प चन्द्र चन्द्रिका, 

दाता की देन, दाता! ले वाङ मयी सुमनाञ्जली UU 
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श्रीःपातु 

ब् मङ्गलाचरण 
बन्दौं देशिकनाथ, ब्रहमनिष्ठुवर-च्यासपद | 
जयति महाम्पा मात, आदि-शक्ति अखिलेश्वरी ॥१॥ ~4 
देहमाव है दास, विमल. जीव विसवेशज। | 
चिद्घन आत्मविलास, निश्चलमती-निरंजनी ॥२॥ 
अजपा अगम अपार, हंसा अगम अपार ज्यों । 
सिन्धू पारावार, बिन्दू पारावार त्यां ! ३॥ 
घट में रमते राम, घट-घट में ज्योती जले। . 
पग-पग पे रसधाम, भाग्यहीन पावे नहीं ॥४॥ 
तब मन्दिर ब्रह्माण्ड, विराट्‌, वैश्वानर, विभू । 
काल-चक्र की पांख, चॅवर इलावे रैन दिन ॥५॥ 
गाथा-छन्द-मवानि, स्तुति चारफल दायिनी । ˆ 
जय जय जयति महानि, दुस्तर भवसागर तरनि॥३॥ 


२] 
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॥ श्री भवानी शतक ॥ 
4 (l) 
बनी विश्व की वाटिका है विशाला | 
5 कुजे कोकिला मत्त त्रिपुराम्ब बाला | 
कली, फूल, फल, पत्र में है समायी 
परत्र रूपां भवानीं भजामि ॥ 
(3 ) 
जपा-सिन्दुरी, आरुणी, रुपराशी . 
ar महामूल्य-माणिक्य, मौलि प्रकाशी । 
त्रिनेत्रा नमः  शांकरी-भास्वरानी, 
Ta रूपा भवानीं भजामि ॥ 


[ ३ 
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धरी चूनरो, सप्तरंगी विचित्रा 
निशानाथ-तिथि-अष्टमी भालचित्रा । . 
ग्रभा नासिका-रत्न तारा लजानी 
Ta रूपां भवानीं भजामि ॥ 


("४ ) है 


विभूति रमी भाल सिन्दूर सोहे 
महोन्मादिनो लालिमा नेत्र मोहे | 
ममो काम-कामेइवरी seal, 
परब्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( ५) 
कला पंचशर की, त्रिविन्दु स्वरूपा 
Wa, देव, आचायं, ध्याता AAT | 
हराद्वा-परा-चित्केला, श्री शिवानी 
परम रूपां भवानीं भजामि ॥ 
४] 
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( ६) 
महाप्राणशक्ति, जगादे ग्रमज्जन, 
जहां शून्य में मध्य बिन्दु निरंजन ! 
किसी ज्ञान बिज्ञान की पहुँच नाहीं 
qwa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ७? ) 
बिना तालिका ओष्ठ ताला लगा क्या १ 


कहो ममे में तीचण भाला लगा क्या ? 
कहां ? बोल त्रजमामिनी | कृष्ण-काली, 


परब्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 
(=) 
रचे रास, Wael अष्टदल में - 
'पिनाकी at ताण्डवी नृत्य पल में। 
सजे साज, नटराज, शम्भू कपाली 
' रूपों भवानीं भजामि॥ 
[ ४५ 
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(२२ 
सुगी, भार्गवी, भग. अम्बार फैला - `. 
` _. त्रिखण्डा, अषा, खड्गयोनि, त्रिशुला। 
BR Ty, मद्दापात्रपाणी 
Ta रूपा भवानी भर्जाम ॥ 
(-%0 ) > 
फणि-च्याल फुत्कार, वृष केसरी भी, 
जटाजूट जय-गजना सुरसरी की | 
करे लास्य, अटहास्य, काली. कराली 
परब्रह्म रूपां ` भवानीं मजामि ॥ 
( ११) 


बजे शंख, डमरू, तुरी और सिंगी. | 
TE जगे वीर, वेतालगण, Ft, भूंगी। 
शिवानाद से गूज उठी सृष्टि सारी 

`. 'रन्रह्म : रूपां भवानीं भजामि ॥ 
६।] 
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सभी सिद्धि गण साथ, गणनाथ नाचे, 
कलापी चढ़े, .देव-चयुनाथ नाचे | 
भरी मंत्र-चैतन्य से meat :: ( 
` 'परन्र्म -रूपां भवानी भजामि॥ | 
À ( १३.) 
` ` ` 'पखाबाज, डफ, खंजरी, d भी, 
बजे मंजिरा, बीन, sale, ताली, ... 
ह. परन्रह्म -रूपा ` भवानीं भजामि ॥ 
(१४) 
घरा, सिन्धु, कैलास, . नगराज :नाचे, 
भरा-व्योम तारावली बृन्द नाचं | 
झुले मानसर के जलों - में 'मराली. ] 
` qa रूपा भबानीं भजामि ॥ 
ito 
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( १५ ) 


चमत्कार है विश्‍व विश्वम्भरी का, 
नमस्कार, WY, स्वयम्भू , हरीका | 
करें आरतो TA, Ramga, ; 
WRT रूपा भवानीं भजामि॥ 


( १६) 


सदा-सवंदा शारदा, श्री परा हो 

सदा रत्न-करवा, सुधा का भरा हो | 
शुची-शाम्मवी-दिव्यता की निशानी, 

WAR रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( १७) 
किया रक्त-अरिपान, अलि-पान जैसे, 
किया भण्डदल नाश, खल-त्रास जैसे। 
दिया भक्त वरदान, वर-अभय वाली .. 
Waa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


5 | 
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c 
जया, पावती, पद्मजा, पीतवस्त्रा, 


त्रपा, तारिणी, भैरवी, छिन्नमस्ता | 
उमा, THM; तू मृडानी 
परत्र रूपां भवानी भजामि ॥ 


( १९ ) 


तु दी शैलजा, ब्रह्मगा, चन्द्रघण्टा, 

तु ुष्माणिङ, कात्यायनी, स्कन्दमाता। 
महागौरि, तू सिद्धिदा, कालरात्री, 

परत्र रूपां भवानीं भजामि ॥ 


_ 0७ ) 


तु ही आई” आशापुरी, अद्धंचन्द्रा 
. . तु ही काल थो मोहरात्री महोग्रा। 
निशाघोर तू हें! महिषासुरच्नी ! 

` परत्र रूपी भवानीं भजामि ॥ 


[ 8 
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( २१ ) 
तु ही डाकिनी, राकिनी, लाकिनी तू 
` तु हीकाकिनी, साकिनी, हाकिनी तू। 
तु ही याकिनी उद व - ब्रह्माएडवासी 
} परब्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( S )_ 
रवी में प्रभा, चन्द्र में चंद्रिका तू 
adar में, भक्त में भावना तू । 
महायाग-श्री, सोम-पीयूष दात्री, 
qa रूपां भवानां भजामि॥ 
( २३ ) 
ठु ही भ्रामरी, रक्तदन्ती, शताक्षी, 
तु ही रेणुका, नन्दजा, कालहन्त्री | 
OM, चोमिणी, शोभना, . मन्दहासी 
परब्रह्म रूपां भवानां भजामिं॥ 
१० ] 
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( २४ ) 


सतो, जानकी, सीत, साकेत-घामा 
Bs तु ही रुक्मिणी, राधिका सत्यमामा। 
पुरो द्वारिका, कुष्ण को राजधानी, | 
waa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( २५ ) 
स्वधा-तृप्तिदा, शान्दिदा-ग्रग्निजाया 
| चषट्कार, gR, रुद्रमाया। 
कुशा, कामिनी, दणिडनी, शूलपाणी, 
` परब्रह्म रूपा भवानीं भजामि॥ 
( २१ ) 
तिरस्कारिणी, मोहिनी, अशवरूडा, 
कुमारी, युवा-चंचला, प्रो, इद्धा । 
चरा, बहुचरा, पूमिनो, भ्रोधराणी 
TAG रूपा भवानी भजामि ॥ 
d १3 : [ ११ 
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( २७ ) 
सुधासार-शाकाम्भरी mN, 
j निशामध्य स्वप्नावती, विश्वधात्री | 


्रभा-पुंज से मोहरात्री सिरानी, 
qa रूपा भवानीं भजामि ॥ 


(२८) 
अजा, सात्विकी, राजसी, तामसी तू 
प्रजपालिनी, हारिणी, तापसी तू । 
निराकार, साकार, जानी, अजानी, 
परत्रह्म रूपां भवानीं मजामि॥ 


( २९) 


तु ही सिन्धु, सारखती, चन्द्रभागा 

तु ही कौशिकी, गोमती, तुङ्ग, Beall 
तु कावेरि, मन्दाकिनी, हस्तवारी | 

-qaa रूपां भवानां भजामि॥ 
१२ ] > 
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त्रिवेणी तु ही गण्डकी, शोण, भीमा 
_ ठु गोदावरो, नमंदा, ब्रह्मपुत्रा | 
गया, घघरा, Agel, गंग, रावी 
Waa रूपां भवानीं भजामि ॥ ( 
धर ( ३१ ) 
बिशालाचि, मीनाक्षि, कामाक्षि, कामा 
तु ही पुष्करो, पाववी है ललामा | 
महाकाल, कालिंजरी, गुह्यकाली 
परन्रझ रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( ३२) 
तु ही अम्बिका, sg, चित्रकूटा 
हरी-पिद्धि, geet, ग्रधकूटा | 
महालच्तम . कोलापुरी - कंजवासी 
waa रूपां भवानीं ` भजामि ॥ 
[ १३ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(R) 


तु ही मच्छ, कच्छी, बराही तु हो दै E. 
) । महांयोंग-निद्रा हरी की तु ही है | 
दर्शों बिष्णु-अवतार को रूपखानी, 
THA रूपा भवानीं ASMA ॥ 
( ३३ ) 
तु ही वेदमाता, चतुविंश-वर्णा 
तु ही जीव, शिव की वनी “द्वासुपर्णा |” 
कला, नाद, बिन्दू तु ही तार, तारी 
पर्रम रूपा. भवानीं भजामि ॥ 
( ३५ ) 


तु ही ज्ञानइच्छा-क्रिया-शक्ति भासा 

अलुप्राणिनी श्ास-निःश्वास वासा | 
अमा, पूर्णिमा, अष्टमी TTT 

We रूपां भवानीं भजामि ॥ 
१४ ] 
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रमा-वैष्णवी, विश्व-व्यापार शीला ` 
तु ही चण्डिका चण्ड-संहार-लीलों। 
भली-भोम, मातंगिनी, भद्रकाली, 
परब्रह्म रूपां भवानी भजामि ॥ 
j ( ३७ ) 
तरूकरप की मूल शाखादि तू है 
amk प्रथा FETT तु ही है | 
न आदी, इतिश्री, नहीं मध्यशाली 
qwa रूपां भवानी भजामि॥ 
(x) 


तु ही वाक्यशक्ति स्तुति गान गाती ! `. 

तु ही नेत्र ज्योती विराटी दिखाती । 
wage संसार मां! तू सयानी 

प्रत्रः रूपां भवानीं भजामि ॥ 


$ [ १५ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
(7१९) 
तु ही me, सलोपा अलोपा 
i तु एका, अनेका, अनेकाहि एका। 
ert मात्र बोले “नमअण्डिकार्यो' 
wa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( xs ) 
अखंडा तु ही, अच्युता, AAT दू 
अभिन्ना, प्रभिन्ना, जगदव्यापिका तू । 


त्रयीलोक में तू हरानी. ! समानी, 
wae रूपां भवानीं भजामि ॥ | 


S) 
जले ज्योति ज्वालागरुखी हिजुला को 
तुही, भूचरो, खेचरी, विन्ध्यवासी | 
पती धूजेटीं की सती . सिंहवाही, 
qaa रूपां भवानीं भजामि॥ 
१६ ] - 
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विधो-लेखिनी, लेखिका, लेख तू है 
` स्त्र्‍यंसाक्षिणी, भोगिनी, भोग तू है। 
विधात्रो, बिधूं - ded, पंचपारी ( 
waa रूपां भवानां भजामि ॥ 
> (ay 
प्रभू को प्रभूता अकेली तु ही हो 


विधू की कला अंतिमा मां ! तुही हो। 
जबानी जमाखर्चः नेः हार ,मानी 


` परब्रह्म रूपा भवानीं भजामि ॥ 
| (४४) 
सृजे तत्व छत्तीस, सटी विकासी 
सदाशिव जहाँ आदि से अन्तवासी | 
तु ही अष्टसिद्धो, fat की निदानो 
परब्रह्म St भवानी भजामि ॥ 
[ १७ 
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स्वयं आप में आप, श्रद्धा तु ही है 
जपे श्वास-निश्वात, बिश्वास तू हे | 
नहीं शोक संताप, सेवे सुरानी 
परब्र रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( ४६ ) 
मनो, धी, अह भी चिदाकाश तू है 
ध्वनी, घाण, जिह्वा, इगाकार तू है | 


त्वगाकार तू मारुतो, मन्मथारी 
Wa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ४७ ) 


तु ही ज्ञान, ज्ञाता, अनावर्त-ज्ञेया 

तु ही ध्यान; ध्याता परावत-ध्येया | 
प्रमाता, प्रमेया, अनन्ता-प्रमाणी 

Waa रूपां भवानीं भजामि॥ 
१८ ] 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Angndamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( ४८ ) 


आज्ञा चार, दस, AZ, ATT खड्डी . 
गदा, शूल, कोदण्ड, शर, पाश चक्री | 
शची-तञ्रिशी बृत्र - विच्छेदकारो | 
THA रूपा भत्रानीं भजामि ॥ 


s ( 38 ) 
प्रतापी, प्रचण्डा, Weal, Wal . 
सुवीरा, सुवीर-प्रिया, वोर-बन्द्या | 
` सुरेशी, महाव्योम केशी स्मरामि 


wa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( ५०) 


` अधः उद्धव में रत्न सिंहासनी तू , 
ae में पंच-प्रतासनी तू। 
रह दाहिने बाम महाराज रानी 
Waa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


[ १९ 
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कहे कौन मां | योग-बेदान्त जाना ? | 
कहां मंत्र मां ! तंत्र का भी ठिकाना ! 
भरी मूल से शून्य लौं श्रो महानी 
qaa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ५२ ) 


तु ही वेद-तेदान्त की गङ्गधारा 
तु ही आगमी-योग शक्ती, अपारा | 
नमस्कार पदरकंअ-मकरंद लाली ., 
परब्रह्म em भवानीं भजामि ॥ 
( पुरे) 


परा, पश्यती, मध्यमा, वैखरी: तू 
स्वरा, व्यंजना, हस्व, दोर्घाकरी तू। 
WU, अचरा, मालिनी, मन्त्रत्राणी. - ; 
Raa रूपां. भवानी भजामि ॥ 
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कवी-काव्य-ग्रालाप, आमोद तेरा. 


गिरा-गीत, संगीत तेग चसेरा । 
शुत, नाल, सय, राग, स्वर, सामगानो . 


परन्रह्म रूपां . भवानीं भजामि ॥ 
ल ( 44 ) 
अति क्रोधिनी, क्रोषहीना, कृपाली 


„आ अहंकारशून्या, . अहंकारशालो | 
अय, त्ब, अह” एक, लीला निराली 


परत्र . रूपा भवानीं भजामि ॥ 


i ( ५६) 


`N 


मव-द्वार की देह प्रासाद राजे न 
ad में सदा एक तू ही विराजे | 


{शें से परे . पोड़शाघार-घारी | - 
` परत्रह्म रूपां भवानीं भजामि॥ 
[ २१ 
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( ५७ ) 
महाभूत पांचों तुम्हारी विभूति 
RE आवेश है रुद्र - दूती 


सधर्मा, अधर्मा घरे ध्यान घ्यानी 
Waa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ५८) à wW | 

ह | 

Jaa, गुणातीत, गौरी, गणाम्बा | | 
गुरुशक्ति गूढ़ा, TET, पराम्बा | | 


गुरूबोध गम्या, गुरुतस्व दानी 4 | 
परब्रह्म रूपां . भवानीं मजामि॥ | 
( ५९) Pe | 


त्रिलोकी, त्रिलिंगी, त्रिपुरान्तकी तू खची 

त्रिमूत्ति, त्रिधा, . सक्षथा-च्याहृति तू । । 

त्रिविक्रम त्रिधा - पाद - संचारकारी | 
qa रूपां पवानी भजामि ॥ 


२२ ] 2 
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महाराष्ट्-साम्राज्य-स्वातन्त्रका तू 
महानाव्य-की भूमिका, प्रेक्षिका तू । 
तृ ही नाव्यशाला, नटी, erat 
परन्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 


2 ( ६१ ) 


oat बोरसेना > नरों-बानरों की. 

त्रचे लाज भी, भारती संस्कृती की । 
मराकार नारायणों की भलाई 

TAA रूपा भवानीं भजामि ॥ 


| ( ६२ ) 
i 
TIME .का युद्ध संसार-व्यापी 
i ` पराजय व्यथा देव को ना कदापी | 


अती मन्द ज्योती. तमिस्रा प्रहारी | 
ae Waa रूपां andi भजामि ॥ 
[ २३ 
| 
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| 
( ६३ ) 
तृषा से वृथा त्रस्त संसार सारा 
बहे. gay से दुग्ध-धारा । 


सुझा दे मती, त्राणः हो MENA 
परञ्र रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ६४: ) x, 


कहें कोई “हस्ती हरी की कहाँ है? 
कहें. “जानकी-राम में जान क्‍या हे! 
कहें “धर्म है धूत. पाखण्ड: भारी” 
wae रूपां भवानी भजामि॥ | 


कि वि 


( ६५ ) A 

“कहां पाप औ पुण्य पूजा; कहां की” 
` “गिरे कोन? उत्थान लज्जा, कहां की !” 
. त्रोपेट जी ! भोगकींभांग्ानी” | '' 
qaa रूपां ` भवानीं भजामि ॥ ह 
२४ ] y | 
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बृथा कल्पना, जल्पना, तक-शास्त्री 
खिले चाँइनी ज्यों अमावस रात्री | 
Gea गाथा उलू की जबानी 
Waa रूपा भग्रानीं भजामि ॥ 


5 ( ६७ ) 
दुकानें खुलीं धर्म की, राम लूटा 
सभा संसद. में जगन्नाथ Wal | 
Ta हरी की हुई मानहानि $ 
परन्र रूपां भवानां भजाक्चि॥ 
Ea 2. 
दनादन दगे मौत बन्दूक गोली 
जरा होश भी? ज्यों चरे गाय भोली। 
दया -हो तुम्हारी, रहे सावधानो 
Waa रूपां भवानी भजामि ॥ 
[ २५ 
| © 
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'( ६९.) | 
घने घोर घन में दमक दामिनी कीं 

. सरो व्योम सर में, जरा योमिनी सी। 
युवा-शाश्वती-चिन्मयी, चन्द्रका सी 

RAG: रूपा .भवानीं भजामि ॥ 


( ७८ ) S 
मथा वारिधी दानबोँ-निजेरं ने 
. हलाहल कपाली, सुधा पी सुरों ने । 
wA दितो-पुत्र के हाथ खाली 
! qaa रूपां walt मजामि॥ 
( ७१ ) A 


ऋषि “धार तलवार का मार्ग” बोले 

कलाबाज नटराज का दाज डोले | 
जहां “नान्य पन्था” वदे वेदवाणी 

qaa रूपां भवानी भजामि ॥ 


२६ ] 
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हरे क्यों हरी ? धमं .का ममं जाने 
विवेकी बने, कर्म का धर्म जाने । 
फ़से सेठ भी भूल करता किरानी 
परब्रह्म. रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ७३ ) 
रती-भक्ति अन्धी, गती होन ज्ञानी 
वधीरी सुने शारदा की सितारी | 
चिना पेर-पर की गी व्योम-यानों : 
प्रन्नह्मः रूपां भवानी भजामि ॥ 
( ७४ ) 
जमे अंग रोमांच गरुडध्वजा के 
अलंकार WAR जो सिन्धुजा के | 
टूटी ढेत-अढेत की “शब्द॒जाली” .. 
परत्रह्म --रूपां भवानीं भजामि ॥ 


[ x 
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fi बीन के तार-पर्द, 'नेराले 
स्वरो की कला, मीड़, जाले निराले | 
भृगु fat विष्णु को लात मारी 
TWH रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ७६ ) S 


अयोध्यापती, तारिणी को कृपा से 

बली मारुती, रामजी की दया से | 
सुनी कृष्ण-कात्यायनी की कहानीं 

परब्रह्म रूपा भवानीं भजामि |: 


( ७७ ) A 


गिरी-कर्णिका पुष्प से अचना हो 

मणि-कर्णिका तीर्थ में तपंशा हो | 
प्रसन्ना न क्यों हो पुरेशी-पुरानी 

qa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
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नहों नासिकारंध्र का मार्ग रोके 
नहीं पाद मोड़े,' नहीं ताल ठोके « 
स्थिरा-दृष्टि-भूमध्य, तारा-्रवाणीं 
We रूपां भवानी भजामि ॥ 


r- ( ७९ ) 
नहीं लेश सन्देह, .जंजाल छूटे 


जहां मोह शोकादि का तार Ze | 
यदी भाव हो शाम्भवो शक्तिशाली 


परत्र रूपा अवानां भजामि॥ 
शय Cm) 
तु ही प्रेयसी, .श्रयसी, प्रांत्रकारों . 
तुही बरकत से रकम ओ स्थूलकायी । 
तु ही सिद्ध fara, . ुएडमाली 
aR , रूपां ,अब्रानी भजामि ॥ 
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सुधा-धारःत्रौछार, - दुष्काल मागे 
|. , ' . fad दुःख दुर्भाग्य, सौभाग्य जागे। 
Te कांच यो १. रत्नथाती लुटाती 
परब्रह्म St भवानीं भजामि ॥ 
( ८२ ) ` 
किसो एक का ज्ञान, अज्ञान नाशे 
उसी ज्ञान से ईश-आभा प्रकाशे | 


उसी राह की जो मिले. राहदानी 
परब्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( < ३ ) < i 


कटाकट कराली वजे BAHT 

प्रसन्ना, निरातङ्क्नी ! तू न रुष्टा | 
कली-काल को .दन्त-पंक्ति चबातीं 

aaa . रूपां भवानीं भजाम ॥ 


३० ] 
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S ` e 
नह शा, शकेश की ज्योति जाती 


` सनोजुद्धि की वात भी ना सुनाती | 
गये सो नहीं लौटते ब्रह्नज्ञानी - - 
qaa रूपा भवानीं भजामि ॥ 
5 ( ८५) 
परे पंच-परमेश से एकज्ञानी : 
परे इन्द-धुरफन्द से एक'ध्यानो । 
समाधो सधी शाश्वती, हैम-वारी 
qaa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
b ( «६ ) 


कुटी, भव्य प्रापाद या. जंगलों में 
. गिरे गत्त में, जाहवी के gat में 

निजानन्द सर्वत्र जो झङ्कःध्यानी 
परब्रझ रूपां amdi भजामि ॥ 


[ ३१ 
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( «७ ) 


हृषीकेश-कोन्तेय की दिव्य-गीता 
पढ़े या सुने जन्मे-संग्राम जीता | 
फले भाव-भक्ति, टले आत्म-ग्लानी 
Waa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
(८८). 
स्वयं आपका आपं उद्धार कीजै 
wd मित्र-शत्रु नहीं दोष दीजै। 
करे प्रार्थना, शुद्ध-बुद्धी सुजाती 
wa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
( ८९) 


ऋणी वा धनी की नहीं खोज कीजै 


नहीं शत्र या मित्र में ध्यान दीजै। 


रमे राम, क्यों मूढ़ ! मेधा नसानी ? 
Ta रूपां भवानीं भजामि ॥ 
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भरे रत्न से, काच का खण्ड पाते 

वरी भूल अज्ञान, “साची” थुलाते | 
अवस्था त्रयी में चतुर्थी छिपानी 

wa रूपां भवानी भजामि॥ 


= ( ९१) 
नहीं आत्म की जात, जातो शरीरी 
सुथा-मिन्धु है एक, वीची घनेरी | 
अनेकां बना एक, संघर्ष जारी 
WHA रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ९२ ) 


-3 
बड़े कौन det में कोन छोटे १ 
Seer, भरे एक हो नीर से सवे लोटे । 
Magar के खण्ड, खण्डामिमानी 
| Ta रूपां भवानां भजामि ॥ 


DA 
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घरा, धाम, सम्पत्ति नहीं साथ देते, 
रुके कणठ में प्राण नहिं प्राणि चेते । 
' कृपा मात्र पद-पद्म से उद्धंगामी 
Raa रूपां भवानीं भजामि ॥ 
(९४) 
कभी भी किसी ने नहों पार पाया 
रुघे कण्ठ देवषि ने मान गाया। 
कामया महारल कल्याणकारी 
परब्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ९५ ) 


चली थी हवा सप्तसिन्धु कहां थे? 

जली ब्रह्मज्योती शिवादि जहां थे | 
धरा-धर, धरा-धारिण], तू हिमानी 

परत्र रूपां भवानीं भजामि ॥ 
३४ | 
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-रहा दास नो मास, पालां तुम्हीं ने 


पिलाया, रुलाया, खिलाया तुम्हीं ने। 
इंमाया सदा गोद, माया झुलानी 


RA रूपां भवानी भजामि ॥ 
( ९७ ) 


कुपा-सागरी लोक में नाम तेरा 


कृपा-पात्र मैं भी सुनो! पुत्र तेरा । 
चमा Bea की. करो जो हमारी 
परत्रह्म रूपां भवानीं भजामि ॥ 


( ९८ ) 
गिरा राम के हाथ से एक ढेला 
डुबा नीरधी-नोर में था अकेला । 


हँसे मांहती “नाम का साथ नाहीं” 
wa रूपां भवानीं भजामि ॥ 


te 
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वड़े भाग्य से मालुषी देह पाते, 
बड़े भाग्य से राम का नाम पाते । 
बड़े भाग्य से पादुका भी युजाती 
प्रन्रह्म रूपां भवानी भजामि ।} 
( १०० ) ष्‌ 
हयग्रीव, :क्रोधीश आरो? जामदझि 
शुक, व्यास, वासिष्ट, अत्री, अगस्ती । 
गुरुगौड़, गोविन्द, शैवी प्रणाली 
Rat रूपा भवानी भजामि ! 
१०१ 3 
( ) 4१ 


सभी देवकुल-कमल सिश्ताज तू हे 
at सिद्धजन बीच महाराज तू है | 

कहो कोन भूले? महावाक्य वाणी 
Wee रूपां भवानी भजामि | 
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रहे संगती सज्जनो साधुओं को 
हवा से बचे gaat की, खलों की । 
वसे वास वाराणसी, गंग-पानी 
wee रूपी भवानीं भजामि ॥ | 


र 


( १०३ ) 
अज्ञे नै सुरीली जहां में रुहानी 
बसे दम-य-दम में नज़ाकत-रुहानी | 
नजरे, नज़र, नाज़ को भी सलामी 
प्रत्रह्म रूपां भवानी भजामि ॥ 


ps ” (00 
नहीं पाण संसार में कुद्रता सा 
नहीं सार संसार में दिव्यता सा | 


परे जो रहे, सो घडा भाग्यशाली, 
परब्रह्म रूपां भवानी भजामि ॥ 


* 


\ 
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महापातकी नारकी मी न क्‍यों हो 
| त्रिधा ताप का थुक्तमोगी न क्‍यों हो! 
जपे भङ्गला, वाल, दुर्गा, त्रितारी 
'प्रब्रह्म रूपा भवानां सजामि || 
( १०७ ) 
यदि विश्व में दुःख ani व्यापे 
यदि प्राणि जन GIAA ताप! 
बसो शान्ति बन हृदय घर-घर दयालो 
` प्रन्र रूपां भवानीं मजामि॥ 
( १०८ ) 
नया है नहीं विश्व में, ना पुराना; 
नटी एक नारीं धरे वेश नाना। 
भवानो-स्तुती भो नयो ना पुरानी; - 
Wa रूपां भवानी भजामि ॥ 
३८ ] 
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भजो राम-रामा, भजो पूर्ण-कामा 
weit सवदा श्री घनव्याम-ध्यामा | 
भजे सो बने क्षुद्र से रावणारी 
परत्रझ रूपां भवानीं भजामि ॥ | 


E y ( ११० ) 


करे भाव से पाठ शत-आठ पूरे 

फलं चार फल, काम हों क्‍यों अधूरे। 
जहां “श्री”, निरंजन सदा हे दिवाली 

WHE रूपां भवानीं भजामि ॥ 


|, 3 पूणमदः, पएणांमद, पूर्णात्पूणयुदुच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय, पूणमेवावाशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


| 


[ ३९ 
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बिन्दु में सिन्धु 


बिन्दु में सिन्धु समाया ! 

यह अचरज कहां से आया ? 
बिन्दु में सिन्धु समाया ! | 

प्रीत लगीं थीं प्रियतम से 
जियरा ८ जलाया 

इत उत हूढ़त नैन wh 
हिय बिच जलवा पाया 

बिन्दु में हिन्छु समाया 
चेत चुकी चंडो 

चन्द्र ने असूत' RAMI 
महा कमल वन हंसा 

निरञ्जन गंगोत्तरी नहाया 
बिन्दु में सिन्धु समाया 


— Ore ०९४६६३-- 
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सतो जानकी, 
शाकाम्भरी _ 
agia वणा 
वाक्य शक्ति 
महासूखे 
जगदव्या 
अष्टसिद्धा 
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. गती होन 


वधीरी 


जुद्ध 
सदोन्मादिनी' 
प्रभञ्जन 
सती जानकी 
शाकम्भरी 
चतुर्विंश बण 
वाक्य शक्ति 
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महामूखे 
जगद्वथा 
अष्टसिद्धी 
श्वास निःश्वास 
द्श 

बसेरा 
स्वातंत्रिका 
भरो | 
अमावास 
सरी 

aa जाने 
गती हीन 
वघीरी | 
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qa संख्या 
७४ 
७६ 


vé 
७९ 


पंक्ति 


a 
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भूमध्य 
at 

का 

“ae 
सव्य 
सुजाती 
बरी 

एक हा 
अहं पूण 
डद्धगामी 
कामया 
धराघारण 
हमानी 


` साधुओं का 


दम य दस 


अन्तिम पंक्ति 
पूणमदः पूर्णमिदं quiet सुदुच्यते । 
पूर्णस्य पुर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते tl 
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को i 
नहीं खेशराकेश ` 
भव्य 
सुमाती 
बड़ी 
एंक दी 
अहं पूणे 
उद्धे. बगामी 
कमाया 
घराधारिणी 
हिमानी 
साधुओं की 
दम बदस 
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